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जयति रघुवंशतिलकः कोशल्याहृदयनन्द्नो रामः | 
— दशवदननिधनकारी दाशरथिः एण्डरीकाक्षः॥ १ ॥ 
नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
dad च तस्ये जनकात्मजायै | 
नमोऽस्तु रुट्रेन्द्रयमानिलेम्यो 
नमोऽस्तु चन्द्राकेमरुद्गणेम्य! ॥ २ ॥ 
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उद्देशय-- वेदादि सच्छा्रानुसार भक्ति-ज्ञान-बैराग्य तथा 
व्णोश्रमधम, राजधर्मे, देश तथा समाजके WAW यथेष्ट 
विवेचन करते हुए विश्वको निःश्रेयस एवं ऐदिक आमुष्मिक 
अभ्युद्यका मागे-प्रदर्शित करना | 


्रकाशक- . 
मूलचन्द चोपड़ा 
सत्ती RAT, बनारस | 


RR. Lae) 
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॥ श्रीमन्मङ्गशूतेये गणपतये नमः ॥ 
AANA PARU: सर्वार्थानामुपक्रमे | 
यं नत्वा कृतकृत्याः << नमामि गजाननम्‌ U १॥ 
WH रामाजुज सीतां भरतं भरताडुजम्‌। 
Sg चायुखू जुं च प्रणमामि पुनः पुनः ॥ N 
` स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मागण मही महीशाः। 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ३। 
काले वषतु पर्जन्यः grt सस्यमालिनी | 
देशोऽयं क्षोभमरडितो Maron: सन्तु EAT: ॥ ४॥ - 
agat: पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पोत्रिणः | 
अघनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌॥ ५॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे | 
रघुनाथाय नाथांय सीतायाः पतये नमः ॥ di 
TAE TSAR सर्वदेवनमस्कृते | 
TAAA समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ II 
- यन्मङ्गलं PTU बिनताऽकल्पयत्पुरा | 
Mas प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌॥ = ll 
अखुतोत्पादने RENE वज्रधरस्य UGI - 
.अदितिमेङ्गळं WATTS भवतु TEE I N 
जीन्विक्रमान्पक्रमतो विष्णोरमिततेजसः | 
यदासीन्मङ्गलं राम ! तत्ते भवतु AFA || १० 
aa: सागरा द्वीपा वेदा लोका (ZANA ते | 
मज्ञलानि मद्दावाहो | दिशन्तु तव सव॑दा ॥ ११॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा 
चुध्द्याऽऽत्मना वा प्रकतिस्वभावात्‌ | 
करोमि यद्यत्सकर्छ॑ ICH 
` ` ` _ नारायणायेति समपयामि ॥ १२॥ 
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सवतः शरणांगाति | 
( वीतराग nafre महात्मा स्वामो श्री करपात्रीजी महाराज का प्रसाद ) 
श्रीरामचन्द्र रघुपुङ्गव राजवये, 
राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश | 
राजाधिराज रघुनन्दन रामभद्र, 
दासोऽइमद्य भवतः शरणागतोऽस्मि II 
हे नाथ | यह सुन्दर दान का काल है। और Š दान का 
पात्र | और आप ही दाता Ë, अतः मैंने औरों से याचना भी 
नहीं की है । और न करने वाला हूँ | 
हे प्रमो | साधारण फल देने वाले तो सहस्रं देव हें । 
परन्तु, नाथ | में तो उनके दिये gu तथा उनका अनुरूप 
स्वप्न में भी नहीं जानता हूँ। किन्तु मैं तो श्रह्मादि-देवताओं 
के निकटवर्तियों को भी अति-दुलेभ जो आपके ' पादाम्भोज 
का भजन दै, वस कृपामय | उसी में स्थिरां भक्ति देकर मुझे 
gada करें | जिससे में कृताथे dara | | 
नाथ | मेरा मन-मघुप आपके चरणपङ्कज में, आर वाक्‌ 
आप की स्तुति में, तथा हाथ मङ्गसमय sis की सेवा में, 
आर sia आप के गुणगण के श्रवण में, बुद्धि आप के 
सब्षिदानन्द स्वरूप के ध्यान में, नेत्र मूर्ति सौन्दर्य माघुय्ये में 
ही बसे । इससे भिन्न चचों ete: |. 
हे भगवन्‌ ! जैसे. शुक्तिका a weal, और कांच के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(a) 


ges में मणि-बुद्धि, तथां .पिष्टयुक्त जळमें guy, एवं 
मरीचिका में सलिल-वुद्धि, दे पशुपते | बस उसी FR जड़ जन 
आपसे अन्य को देव मानकर आपके अनन्त माहात्म्य को न 
जानकर उनको भजते हैं | क्‍योंकि अन्य देव तो अनन्त-काळ तक 
जपादि साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं, पर आप तो अपने नामों 
पर : भोळानाथ सदाशिव अकारण कृपाळु . इत्यादि नामों के 
महत्व पर बड़ा ध्यान दिये रहते हैं । औरों ने पावनों को तारा 
पर आप कुपाळु ने पतितों को ही au ।.विधिनिर्मित. सन्तापः 
wh सृष्टि को देखकर दयाळु का दी हृदय दुःख से द्रवीभूत 
हुआ, और इसी मल्ये-ळोक में ही समगतिदात्री danny at 
श्री काशीपुरी को त्रिशूळ पर स्थिर किया । जिसके भय से wat 
'की कौन कहे धमराज भी निकट नहीं आते । . ^ 
ara | जखुमति प्राणी आपके पृजोपयोगी कुसुम 
à लिये. गम्भीर झीतं-सरोबर में प्रवेश करता है । तथा _ 
विजन घोर वन एवं विशाल शैल में भटकता फिरता हे । परन्तु 
हे उमानाथ | केवल मानस-्पक्कूज को ही आपके चरणों में 
ewm करके ga से बैठने क्रो तो कोई Ia SOA ही 
जानता है | 

हे प्रभो | ga, जटी, quét, नर, वानर कोडे भी क्‍यों न 
हो जिसका हृदयकमल आप में समर्पित हो चुका E | बस' आप 
उसके ही होकर उसका समस्त भार वहन करते É । 
' ` `हे तापनाश्क | मेरा मन मोह्ाटवी या तरुणियों के ' स्तनः 


रूपी शैलों सें तथा आशारूपिणी संसार-शाखाओं में स्वतन्त्रता- 
यूवेक नाचता है | अतः हे कपाक्षिन | मेरे इस अत्यन्त चञ्जळ 
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मनरूप Wer को निज भक्ति में बाँधकर विभो! अपने वश 
में कर लीजिये | | | Š 
_ हे कारुणिक !' कव वह. समय आवैगा जब में आपके 
सम्मुख कृताञ्जलि RR साम्ब, शिव, स्वामिन्‌, परम, शिव ! 
कहता हुआ विधाता के भी zai को क्षण के समान वितावेंगे | 
नाथः] कव आपके भव्य चरणयुगल को हाथ से ग्रहण करके 
फिर नयन तया हृदय में घारण करके जलज के समान सौगन्ध्य 
का STERU करके आलिङ्गन करेंगे. । | 
755: है आदिकिरात गिरीश.] आप अन्यत्र न ata, किन्तु 
मेरे में दी निवास करें । मेरे मनरूप वन में बहुत से उन्मत्त 
AREA, मोह, काम आदि सुर हें । उन्हे मारकर सुराया का 
विनोद कीजिये | हे पक्षिशिखामणे चित्त | तू व्यर्थ भटकना 
छोड़ दे, कल्पवृक्ष फे caii. d समन्वित, feat से सेवित 
शाखा-सुखदायी, खेद-मेदी सुधासार फलों से युक्त TFT 
नीड का अवक्षस्बन कर | हे इंसावतंस मन | तू नित्यानन्द रस 
का Set और सुर सुनियों के थन्तःकरण-पकूज का आश्रय 
समीचीन ai से सेवित, कळुष को हरने वाली सद्दासनाओं से 
आविष्कृत शंकर-ध्यानरूप सरोवर में जा | इन gi के 
MATTE TAT में मण करने से सिवा कष्ट के और 
xii is | : 
दे आशुतोष ! जैसे du war को चाहता है, तथा 
चातक तीलॉम्बुज को. ओर चकोर चन्द्रमा को, वैसे ही नाथ | 
केवल्य-सौल्य को अदान करनेवाले आपके  चरणाव्जयुगळ को 
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हे चित्त | जैसे आन्त पथिक' तरु की. छाया को, बृष्टि से 
शीत. अतिथि गृद्दी को, दीन SATE. तथा. शन्घकार से 
व्याकुळ दोप को, एवं झीताक्रान्त अग्नि को चाहता E] वैसे दी 
q भी -सवंभयहारी eg. के चरणपङ्कज का आश्रय . पाकर 
अयस्कान्त; मणि की ओर सूचिका, अपने ,पति की : ओर सत्ती 
साध्वी, और समुद्र की ओर नदियां जैसे द्रत-गति से प्रवाहित 
होती. E, "टीक - पैसे अपनी वृत्तियो. को भगवान की ओर 
प्रवाहित कर | | 


TAT | भगवान शिव भी आपकी शक्ति. से ही संयुक्त 
दोकर सवे कार्यों में प्रमु होते gi नहीं तो देवाधिदेव कूटस्थ 
होने के कारण स्पन्दन करने में भी कुशल नहीं E । अत 
हे हरिहदरविरळ्चि-प्रश्नति-सवे-देवाराध्ये मांतः ! कोई ` अकृत 
पुण्यपुञ्ज प्राणी आपको केसे प्रणाम और नमस्कार कर सकता 
Š । अये माँ | तेरे चरणप्कज की सूक्ष्म धूलियॉ का ही सञ्चय 
करके ब्रह्मा ने सब Stat का निमोण किया दे | भंगवान्‌ विष्णु 
भो अपने qaq Hat से उसे धारण करते हैं। और भी शङ्कर तो 
इसे भस्मोद्धळन-विधि में भी उपयोग करते हैं | हे मों अन्ना 
नियों के आन्तरःज्ञान के लिये आप सूयं E | ai के few 
चैतन्याधिष्ठात्री तथा दरिद्रां के किये साक्षात्‌. चिन्तामणि, एवं 
संसारसागर में rari के लिये साक्षात. वाराह भगवान्‌ की 
ष्ट्रा हो । दे माँ देवता ati दोनों हाथों से अभय झोर वर 
देते हें । परन्तु आप तो अभय और वर. संबन्धिनी मुद्रा कां 
नाट्य नहीं करतीं, क्योंकि भय से रक्षा के लिये. तथा TES 
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सें भी अधिक फळ देने वाले आपके श्रीचरण ही हे । . : 
` हेमा! वे लोग wer Š जो सुधासिन्धु के मध्य में 
कल्पवृक्ष-वाटिका से परिवृत मणिद्वीप . के अन्दर लीप के उपवन 
से युक्त चिन्तामणिमय भवन में शिवाकार मञ्चपर विराजमान 
जो परम॑-शिवमय ag उसपर निवास करनेवाली चिदानन्द- 
लहरी स्वरूप आप्रकी उपासना करते E | 
- हे दिमाद्रि-तनये | विरञ्भि प्रसृति भी कवि आपके सौन्दर्य्य 
की तुलना केसे कर सकते हें । क्योंकि जिसे अवळोकन करते 
दी देवाज्ञनाओं को कठोर तपस्याओं :से भी दुष्प्राप श्री झडूर 
के सायुज्य को प्राप्त करने की उत्कट वाव्छा at जाती है | 

दे जननि ! प्रजांपति चार मुख से; त्रिपुरनिहन्ता शङ्कर 
naga से, सेनानी षण्युख से, शेष सहस्रमुख से भी आपकी 
स्तुति ni कर सकते | फिर औरों की तो कथा ही क्या Š ? 

हे देवि | यद्यपि हमारी आपके चरणारविन्द में अक्ति नहीं 
तथापि श्रीसतो को दयापूर्वेक अवलोकन अवश्य करना चाहिये | 
है साइुचरिते ! मेरी ओर पाकटाक्ष का सञ्चार saw 
करो । क्योंकि Š शरण आया हूं | भेरी उपेक्षा ठीक न 
होगी | यदि कस्पळता अमिल्लापुकों को अमिळाषा को पूणे न 
Nr a सामान्य बहीरिशरो से sea विरोषता ही क्‍या 
१ उमे, मां | आपके sree में बढ़ा विश्वास करके 
दी मेंने अन्य देवताओं ti. झाभ्यण नहीं 'किया। हे उसे । 
यदि तेरा चित्तमेरे (i अति सदय नहीं हुआ तो निरा- 
लम् में किसकी शरण जाऊ ? | S £ 
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( ९ ) 
. जड़ wig भी पारंस-मणि के ari से सुवणं हो. जाता है ।. 
गलियों का भी जळ गङ्गा में मिलकर शुद्ध दो जाता है; तो 
क्या जर्नान | : चेतन्याधिष्ठात्री ` पतितपावनकर्त्री आपमें अने- 
कानेक पापों से युक्त मेरा मन प्रेमासक्त होकर विमळ न होगा | 
माँ | तुम्हारे से मिन्न जो देवता हैं, उनसे यथेच्छ फल मिल 
जाने का नियम नहीं है, परन्तु तुम तो इच्छा से भी अधिक 
फळ देने में समर्थ हो । मां ! मैं तो तेरे आशित g, तू जो उचित 
समझे वद्दी कर। 0 .. : | it și 
— हे मां | आपकी महिमा अपार है । आपका निवास तो 
कैलाश में दै । भ्रह्मा इन्द्र आदि आपके in Š । her 
तुम्हारा zer है । सिद्धिसमुदाय maa होकर सेवा में Š! 
महेश आपके प्राणनाथ हैं | हे शेळेन्द्रतनये | तुम्हारे सौभाग्य 
की किञ्चित्‌ भी तुलना mit! 
बूढ़ा वैल यान, विष भोजन, दिशा ही वसन,श्मशान saq 


| sd, सुजङ्ग दवी भूषण ad सब सामग्रियां भगवान्‌ AKU की 


x za" 


Zt फिर भी जो इनकी इतनी ऐइवय्यं-संमारःविस्तीणेता ë 
जननि | यह सब कुछ आपके संपर्क का माहात्म्य | देवि! 
आपके निरतिशय dll को देखकर वड़ी भीति से ही शङ्का 
'जलमयी ददो गयीं । गङ्गा की ऐसी दशा देखकर ही भगवान्‌ ने 
कृपा करके निज शिर पर निवास देकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई | 
हे जगदीइवर | आप दीनानाथ हो राक्तिसम्पन्न दिव्य 
मुर्ति हो, ऐसे संकट में पढ़े हुप, सर्वतोभावेन आपके शरणागत 
की रक्षा करने का सामध्यं क्‍या आप में नहीं है ? शेश्वर 
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अब .आपको शांत बैठना उचित नहीं है । स्वामिन्‌ ! आप 
tara के घारण करने वाले हो । मेरी विपत्ति, उसकी तुलना 
में :तृणवत्‌ भो नहीं है । फिर भी आप इस प्रकार से अत्यंत 
दीनता से चिल्लाते. हुए भी zm. तीअ-तापत्रय से सन्तप्त आतकी 
उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? 

SUR! आप समथे हो, मेरा यह दारुण समय दे, में बाळक 
MEI ऐसे दारुण विपत्ति के समग्र में प्राणा की घवरांहट 
से यदि कोई अपशब्द मुख से निकल गया दो तो हे करुणाकर ! 
वह आप के ध्यान देने योग्य नहा हे | पीड़ा क्य नहीं करा 
देती, रक्ष रक्ष त्राहि माम्‌ | 

(eri के आधार R) 
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सन्साग ` 

. Resta at अपरिमित सौख्य-शान्ति š ही 
सुखी और area होने वाले विश्व-हितैषी भारतीय महापुरुषों. st 
सम्मति, रुचि तथा उद्योग इसी वात में. होता दै कि समष्टि- 
जगत्‌ परम-मान्य वेद-भगवान्‌ तथा सत्कमे-जन्य-दिव्य दृष्टिः 
सम्पन्न सर्वज्ञ महर्षि-प्रणीत शास्त्रोक्त मयोदा के अनुसार ही 
Mendes, चेष्टाओं ga saat श्रेय सम्पादन ALI c 
लौकिक उन्नतियों के लिये छौकिक-उपायों के आदर की कम 
आवश्यकता नहीं है । परन्तु, परिमित ज्ञान और क्रिया-शक्ति- 
वाले जीवों के द्वारा निधोरित जो उपाय, शास्त्रों की कसौटी पर 
अहितकर प्रतीत gi हों, वे आदरणीय नहीं हो सकते | sta 
बिष-संमिश्चित सौगन्ध्य-माधुय्यौदि-सम्पन्न पक्वान्न तत्क्षण तुष्टि- 
पुष्टि और छुघानियृत्ति का उपाय होते हुए भी, आप्त-वाक्यों के 
अनुसार “Saat होने से त्याज्य eil वैसे €, तत्क्षण 
da 3 निदानरूप लौकिक-उपाय यदि ami से gie 
ज्ञात हों तो ये सर्वथा ara ही Š । यंदि शास्रविद्वित उपायों 
ही सर्वविध dier सम्पन्न हो सकता हो तो, ऐसी स्थिति में 
उनकी अवहेलना करना अनुचित Š | X 

` पर, बतेमान समय में बहुत सी पत्र-पत्रिकाएं तथा संस्थाएं, 
जो भारत में प्रचलित हैं उनमें से. अधिकांश का sa e 
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हो है। उनकी समर में विघानात्मक उपायों का भी उतना 
आदर नहों हे जितना कि अनादिकाल से प्रचलित शाखीय- 
रूढ़ियों के उन्मूलन में | यद्यपि, ऐसी चेष्टाओं से संघटित- 
gara के विघटन तथा परस्पर wa के सिवा अव तक कुछ 
फकत न हुआ और न. होने की सम्भावनां Š | फिर भी 
प्रतिवर्ष, भ्रतिमास, प्रतिक्षण, यह राष्ट्रीय-रोग .अधिकाधिक 
दुश्चिकित्स्य होता जाता है | | 

ऐसे tr अपने साम्प्रदायिक कर्तव्यों की भी कोडे परवा न 
कर केवल साम्प्रदायिक wa सुदृद बनाने में एकाङ्गी अभिनिवेश 
रखना और राष्ट्रीय अभ्युत्यान के प्रतिवन्धक होना दी अपना 
ger कतेव्य समझते हे. । कमे, उपासना तथा ज्ञान के साथ 
सम्बद्ध भ्राचीन-पद्धतियों की निन्दा. तथा परकीय आचार usd 
EN सराहना आदि दी उनके सामने rg उपस्थित 
होते हैं । ऐसी स्थिति में, MARA dude सिवा किसी तरफ 
भी कुछ अन्य wa की संभावना नहीं की जा सकती | fes 

अभिन्ञों की दृष्टि में समन्वययुक्त झाखोक्त कर्मोपासनादि 
जत्यावश्यक É | ऐसी दशामें, समष्टि जगत्‌ के अभ्युत्यानके लिये 
शाखीय एवं झाञ्जाविरुद्ध लौकिक उपाय ही. अपेक्षित Š | कारण 
सया परतन्त्र tk असमर्थे जगत्‌ पारशौकिक-इन्नति. तथा 
उसके ai नहीं कर सकता | _ 

साथ दी, wę वात भी उपेक्षणीय नहीं em 
घर्मकमोदि से शत्य केवल लौकिक उपायों mor din 
राष्ट्रीय-अवनतिरूप मद्दाव्याधि नहीं निवृत्त हो सकती । आस्ति- 


कसमाज से यदद बात छिपी नहीं है. कि, दुर्देववश agaaa 
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dia रोगों की निवृत्ति के लिये लौकिक उपायोंके साथ २ शाखीय. 
जप तप अदि भी अत्यन्त अपेक्षित समझे जाते š I 
' - “परन्तु, arts कुछ उच्छूद्ळपंथी ` मानव-समाजं 
संघटनके SU से.विघटन का प्रचार करने वाले, प्राचीन--रुढ़ि' 
तथा शाख्रानुमत GATA एवं तदुपयुक्त वणोदि ञ्यवस्थाओं के 
सर्वेस्वनाश को ही अपना परम केन्य. सममते E | मुमूषे को 
जैसे पथ में हेष और gna में अनुराग होता दे, dă द्वी, इन्हें 
शाख्रानुमोदित परम हितकर उपायों से ar और Te we 
कण्डकाकोणे मागे में दी Ra प्रतीत होता & | | 
स्वतंत्रता का अमिळाषी यद्यपि समस्त. संसार दिखायी 

देता है, किन्तु, क्या शाख एवं तदुक्त उपाय-साध्य धमे के बिना 
मनोरथ सात्र से ही कोई सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता ë ? 
यदि ऐसा हो सकता, तब at feat को भी रोग-दोष जरा-मर- 
णादि के परतंत्र न होना पढ़ता | परन्तु, इसके विपरीत, हमे 
प्राणियों की परतंत्रता saw अनुभव-सिद्ध होती है |. प्राणी 
दुःखों के परिद्दार तथा gasii के लिये प्रयत्न करता दै, परन्तु, 
फळ प्रायः विपरीत ही देखने में आता है | Ë 

: प्राणी मोहबश चाहे Rafa शास्त्रीय-परतंत्रता : st 
नं रंवीकार करे, परन्तु, कमं एवं तञ्जन्य रोगादिरूप परतंत्रता 
तो उसपर अनिवाये ही. हे | वस्तुतः, परतंत्रता दी प्राणी को 
उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचाकर उसे स्वतंत्रता प्रदान 
करती है । और, स्वतंत्रता यदि उच्छृङ्कलतामय हुई तो प्राणी 
को अवनति के. कण्टकाकीणे गते में पहुंचानेवाल्ी mitu 
आताः पिता. आचायर की परत्र्त्रता' में. शिक्षित. न होकर, Se 
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are से हो. स्वतंत्रता की ga में माता-पिता: शुरुजनों की 
STAT की अवहेळंना करने ळग जाते Š वे सदा - के लिये qd 
रहकर. सिवा अवनति. के कभी उन्नति. का. स्वप्न भी-नहीं देख 
पाते | ठीक इसके विपरीत, जो पुरुष. शाख एवं. आचाये की 
आज्ञा के तथा पत्नी अपने. पतिके uda रहकर चलती है. वे 
अपना २ ऐहिक पारलौकिक अभ्युव्य एवं. निःश्रेयस सम्पादन 
` . शास्त्रों की दृष्टि में इस परतंत्रता का कितना बड़ा महत्व 
& ! राखों की संमति से पति के परतंत्र रहने वाजी पतित्रता- 
पल्ली अपने दुराचारी भो पतिका और, साथ ही साथ, अपना 
भी कल्याण कर सकती दे । परन्तु, सदाचारी पति भी दुराचा- 
रिणी पत्नी का कल्याण कहीं कर सकता | पत्नी अपने इष्ट पति 
के विना अपने पातित्रत का फलमोग नहीं करः सकती । अतः 
उसके कल्याण के साथ-पतिका कल्याण अनिवाये है | | 
पर, दुमाग्य हे कि, ऐसे थाददोभूत परम कल्याणकारक 
'पारतंत्र्य की निन्दा कर सुगदण्णोदक-तुल्य स्वतंत्रता Š पीछे 
दौड़नेवाले कुछ छोग नारियों के अकार, विवाह-विच्छेद 
अवान्तर-जातीय विवाह, reed विवाह, अस्पृश्यता-निवारण 
आदि आ्रचीनताओं के विरोध में अपनी सब शक्ति को zana 
करते दिखाई देते हें । ऐसी स्थिति में, यदि Sia 
जाई स्थिति में, यदि ऐसे वरीवाळों तथा 
पत्र-्पत्रिकाओं का ध्यान समन्वय की ओर आकर्षित हो, सुधारकों 
की safe घार्मिक साम्प्रदायिक रूढ़ियों dawaj विरोध 
से निशत होकर aa तथा agel से अनुमोदित 
मागेद्वारा राष्ट्रोदारकी. और sm हो, थोर घार्मिकों 
की प्रवृत्ति ga तथा. परमेश्‍वर. की उपासना के प्रचार 
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में दो, तथा सम्प्रदायाविरुद्ध भगवन्नामजप- के प्रचार में दो, 
तब तो विला प्रयास ही संवेविध सच्ची स्वतंत्रता, अभ्युदय, 
ga mf तथा निःश्रेयस प्राप्त दो जाये | और तो क्या, सवे- 
विध श्रेयों के उद्मस्थलीमूत श्री भगवान्‌ भी स्वायत्त किये 
जा सकते हैं | अभिज्ञा का मत É कि, म्री भगवान के प्रसन्न 
हो जाने पर फिर कुछ अलभ्य नहीं रह जाता | 

यद्यपि, कहने के fuu इस समय भगवभक्ति की वाढू आहे 
है । वहुत से समाज तथा पत्र पत्रिकाएँ भी भगवान्‌ की भक्ति 
का ही प्रचार कर रहे दें, परन्तु, दुख के साथ कहना पढ़ता d 
कि, इसमें से अधिकतर तो इस व्याज से भो उच्छृङ्कलता तथा 
साम्प्रदायिक--कलद्द का ही प्रचार करते हैं । परिणाम भी 
छाम के बदले हानि के रूप में दी हो रदा दे । कारण, भगव- 
असनन्‍्नतां का मूळ जो भगवदाज्ञानुसार वणोश्रमानुसार sta 
स्मात wŠ का अनुष्ठान दै उसकी प्रायेण सव ओर से उपेक्षा R 

“बणोभ्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान | 

हरिराराष्यते पंथा euet = II? : 

7 तमभ्यच्ये सि मानव: |? | 

ha 7 किये गये भौत-स्माते waf 
से ही भगवान्‌ प्रसन्न DA BL उसीसे प्राणी सिद्धि को प्राप्त 
होता है। अन्यथा, भगवान्‌ की प्रसन्नता ETA असंभावित 
Š । अतः यदि समाज का मनोयोग शालाज्ञा के आदर में दो 
तभी सभी कृत्य भगवान को आहत हो सकते हैं; और लोक 
सुनिश्चित कल्याण-सथ के पथिक हो सकते EI | 
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विश्व के अभ्युदय का परम कारण ईश्वर और धमे पर 
विश्वास है | ża और धर्म के ही बल से देश फलित प्रफुल्लित 
हो सकेगा | अतः राष्ट्रोन्नति के साधनों का निघोरण करते समय 
यह ध्यान रखना aga आवश्यक हे कि उक्त भावों का विरोध 
अर उपेक्षण न हो | लोकिक उपायों का अनुष्ठान करते हुए 
उस Kana भगवती का सवेदा आश्रय रखना चाहिये जिससे 
देवताओं ने ऐसी आशा को थो-- 
तयास्माकं वरो TAT यथापत्सु स्मृताखिलाः 
AQT नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापद्‌ः N 
IS. Ra 
4 जयत्यतिवलो रामो FETA महाबलः | 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपाठितः ॥ १ ॥ 
हनमान, शत्रुतेन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः | 
` * ने रादणसहस् मे युद्धे प्रतिदर्ल भवेत्‌ ॥ 
. श्चिलामिथ प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः ॥ २ u 
- अदेयित्वा पुरी उङ्काममिवाद्य च मेथिलीम्‌ | 
RE गमिष्यामि मिषतां WRN ॥ ३॥ 


EEE ray 
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